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भूमिका 


जगत के प्राचीन व श्रर्वाचीन तत्त्ववेत्ताशों ने श्रनुभव करके यही द की हा. 
निश्चित किया है कि इस संसार में जो मनुष्य वा जाति नियम पूर्वक « | 
चलती है वही शारीरिक, आत्मिक श्रौर सामाजिक सुख भोगने की भागी... 
होती है । इतिहासों में यह प्रसिद्ध है कि संसार में जितने महापुरुष हुए... : 


हैं उनमें अ्रनेक गुणों के साथ नियम पूर्वक रहने का मुख्य गुणा भी रहा... 


_ है। इससे सिद्ध होता है कि नियम पूवंक रहना मनुष्य-जीवन का मूल... 
है । इस कारण हम सर्वस्ताधारण के हितार्थ “नित्यकमंविधि” श्रर्थात्‌ू 2 
.. नित्यकर्त्तव्य कर्म जो ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव श्रौरअ्रतिथि- 

. यज्ञ हैं, इन पाँच कर्मों का प्रकार संक्षेप से लिखते हैं । 002, 0 
मनुष्य को चाहिये कि सूर्य निकलने से तीन घड़ी प्रथम उठे, क्योंकि... 
कहा है कि भोर से प्रथम उठना मनुष्य को भ्रारोग्य, घनवावु शौर बुद्धि... 
. मात्र बनाता है। उसके पश्चात्‌ नगर से बाहर जंगल में शौच जाय । यदि... 
ऐसे नगर में रहने वाला हो जहाँ जंगल में जाना सम्भव न हो तो 

 पाखाना में शौच जाय, शोच होकर मिट्टी श्रौर जल से दुर्गन्धवृत्तिपयेन्त 
.. श्रच्छी तरह हाथों को घोये, फिर व्यायाम (कसरत) करे, श्रर्थात्‌ कम- _ 

से कम २० दण्ड, २० बेठकें, ५० हाथ जोड़ी के हिलावे या श्रन्य प्रकार 2 
._ की कसरत, जो कर सके, करे | रात में सोने से बदन सुस्त हो जाता... 
. है, उसकी निवृत्ति के लिये जो व्यायाम नहीं करता उसके शरीर में नाना... 
. प्रकार के रोग आदि होते रहते हैं। व्यायाम करने से रोग शौर श्रालस्य.. 
 श्रादि की निवृत्ति से बुद्धि निर्मल हो के ज्ञान प्रकाशित होता है, इसलिये... 
_अ्रवश्य व्यायाम करे । फिर किसी शुद्ध वृक्ष की दातोन या किसी प्रकार... 
के मंजन से दांतों को साफ करे, ताकि मुख से दुर्गन्ध न आवे श्रौर दांत... 

भी हृढ़ हो जावें, बुढ़ापे में दःख न दें । फिर नदी, तालाब व कूप श्रादि 
के शुद्ध जल से स्तान करे। फिर एकान्त स्थान में शुद्ध आसन पर बैठकर. 
गायत्री मस्त्र को पढ़ता हुआ शिखा बाँधे जिससे इधर उघर बाल बिखर... 
कर चित्त को विक्षिस न कर । फिर आचमन प्राणायामादि विधिपूर्वेक द 
सूये निकलने के पूर्व करके सन्ध्या करे, सन्ध्या. करने के पश्चात्‌ भ्रप्मिहोक्ष...। 
अदि नित्यकर्मों की यथालिखित करे। (22 .] 


॥ ओशेमू ॥ 


0 आर्य ऋ्ाकहॉह ९ 
अथाचमन मन्त्र: ॥ 
शञ्रों शन्नो देवीरमिष्टय श्रापो मवन्तु पी ।_ 
. शंयोरभि खबन्तु नः ॥ यजु० अ० ३६ । मं० १२ ॥। 
अथ--सब का प्रकाशक और सवव्यापक इश्वर मनोवांछित 
आर पूण आनन्द की प्राप्ति के लिये हमको कल्याणकारी हो 
ओर हमारे ऊपर सुख की वृष्टि करे।। इस मंत्र से परमेश्वर की _ 
प्राथंना करके तीन आचमन करे। 22 
अथेन्द्रियरपश मन्त्रा: ॥ क्‍ ० 
आर वाक वाक । ओं प्राणः प्राणः। ओरों चक्षः चक्षः 
श्रों श्रीत्रम श्रोत्रम | औं नामिः । ओर हृदयम्‌ । झं करठ! । 
श्रोंशिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । श्रों करतलकरपृष्ठ ॥ 
धप्रथ--हे परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी और जिह्ा शुभ बोलने 
वाली हो, भेरे दोनों नेत्र पवित्र भाव से देख, मेरे दोनों कान 
सदा शुभ मंगलाचार को सुनें, मेरी नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर 
सब अपना २ शुभ काय करें और में दोनों सुजाओं ओर हाथों 
से दुष्टों की ताइना और श्रेष्ठों का पालन करता हुआ यश ओर 
बल को प्राप्त होऊं ॥ इन वाक्यों को बोलता हुआ इन्द्रिय-रपश 
करे इस प्रयोजन से कि परमेश्वर इन्द्रियों को बलिप्ठ करे। _ 
अधेग्वरप्राथनापूवबकमाज नमसन्त्रा: ॥ 
 श्रोम्‌ भू: पुनातु शिरप्ति । ऑ शभ्रुवः प्रनातु नेत्रयो: 
औलों खः पुनातु कणठे । ओ महः पुनातु हृदये । श्रों जनः 
पुनातु नाभ्याम्‌ । श्रों तप: पुनातु पादयोः । ओ सत्य 
पुनातु पुनश्शिरपि । ओ ख॑ ब्रह्म पुनातु सवंत्र ।। 


हो, 
अर्थ-प्राणों का प्राण परमात्मा हमारे सब पूर्वोक्त अंगों 
ओर प्र॒त्यंगों को पवित्र करे अथात्‌ दुष्ट कर्मों से हटाकर शुभ 


कर्मों में लगावे ॥ 
ओम, भू:, भुवः, र्वः, महः, जन:, तपः, सत्यम्‌, ये नाम त्रह्म 


के हैं। इनको पढ़ता हुआ अथंबिचारपूवंक हाथ में जल लेकर 
माजन करे अथात्‌ अज्ञों पर जल छिड़के। आलस न होतोन करे। 


अथ प्राणायाममन्त्रा:॥ 
ञ्रों भः । ओं भुवः । थ्रों खः | भरों महः । शो जनः । 


ओ्रों तप: | ओ्रों सत्यम्‌ ॥ ते० प्र० १० । अनु ० २७ ॥ 

इस मन्त्र से प्राणायाम करे अथात्‌ भीतर के वायु को नासिका 
पुट से बाहर निकालऋर यथाशक्ति वहीं रोके, ९ धीरे धीरे 
प्रहए करके और रोक करके बैसे ही फिर बाहर निकाले और 
रोके | इस प्रकार कम-से-कम तीन बार करे। जितने समय तक 
श्वास रोके उतने समय तक इस मन्त्र को अथ विचार-पूवंक मन से 
जपता रहे | फिर नीचे लिखे अधमषण मन्त्र द्वारा स्तुति करे:-- 

 अथाघमषणमन्त्रा: ॥ 


. ओश्म ऋततश्व सत्यश्वामीद्धात्तपसोज्ध्यजायत । 
ततो राज्यजयत ततः समुद्रो श्रणंवः ॥ १ ॥ 
ओरों समुद्रादणवादधि संवत्सरों श्रजायत । 
अहोरात्राणि विदघद्विश्वस्थ मिषतो वशी ॥ २॥ 

ओ सूर्याचन्द्रमतो पाता यथापुर्वेमकल्पयत्‌ । 
दिवश्च प्रथिवीच्रान्तरिक्षमथो खः ।। ३ ॥ 
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अथ-में उस पूर्ण परमात्मा का ध्यान करता हूँ कि जिस 4 


अनन्तज्ञानसय परमेश्वर के सामथ्य से सब विद्या का भण्डार 
वेद शास्त्र ओर त्रिगुणात्मक अथातू सत्‌, रज, तम कारणरूप 


प्रकृति काय्यरूप होकर पूब कल्प के समान उत्पन्न हुए। उसी ईश्वर 


६5%.) 

के साम* रे के । 202 के & ५. पर 

5 सामथ्य से महारात्रि जो प्रलय के पीछे हजार चतुयु गी तक 
रहा करती सो भी उत्पन्न होवी है। उसी परमात्मा से प्रथ्वी और 
मेघमंडल ओर महासमुद्र की उत्पत्ति हुईं। उसके पश्चात्‌ संवत्सर 
भी पव सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। सब को वश में करने 
वाले इश्वर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस, घटिका, 

पल ओर क्षणादि को पूवबत्‌ रचा है। सूर्य और चन्द्रमा को सब 


जगत्‌ के धारण और पोषण करने वाले ने पूर्व कल्प के तुल्य 


कप पे सूय आदि लोकों का ग्रकाश प्रथ्वी और सूयलोक के 
बीच में जो लोक हैं तथा जितने आकाश के बीच में लोक हैं 
उनको भी अमर ने पूववत रचा है।. ६ 
तात्पय यह है कि वेद से लेकर प्रथ्बी पयन्त जो यह जगत्‌ 
है सो सब ईश्वर के नित्य सामथ्य से ही प्रकाशित हुआ है। 
ओर इंश्वर व्यापक हो के अन्तर्यामी रूप से सब के पाप पुण्य को 
देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सबको यथावत्‌ फल दे रहा है, ऐसा 
निश्चित जान के इश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है 
कि सन, वचन, कम से पापकर्मों को कभी न करें ॥ 
. अधमषणा के पश्चात्‌ “शन्नो देवी०! ' इस सन्त्र से फिर तीन 
| कु | ९५ [4 कि 2 
आचमन करे ओर गायत्री मन्त्र के अथ विचारपूव॒क परमेस्थ 
का चिन्तन करे। | 
22 अथ मनसापरिक्रमामन्त्रा:॥ क्‍ 
ओम प्राची दिगभिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । 
तेभ्यो नमो5विपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योउस्मान्‌ दर ष्टि य॑ वय॑ दिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥१॥ 
अथ--पूव दिशा में जो अप्नि ज्ञानस्वरूप अधिपति व जगत्‌ 
का स्वामी बन्धनरहित रक्ता करने वाला जिसके बाण आदित्य 
के किरण हैं, उन सब गुणों के अधिपति इश्वर को हम लोग 
वारम्बार वन्दना करते हैं, जो ईश्वर के ग्रुण और उसके रचें 
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देते हैं कि जिससे हम लोग किसी से वर न करें और कोई भी 


(९८) | 
पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करने वाले है ओर पाषियों को बाण के समान 


* (२ 


डा देने वाले हैं, उनको हम वन्दना करते हैं इसलिए कि जो ९५ 
लोग अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का दष करते 
उन सबका बुराई वह बाणरूपा किरण मुख के बीच में ०, क् 


हम से बेर न करे, किंतु हम सब लोग मित्रभाव से परस्पर 


इषवः । तेभ्यो नमोउघिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
शस्तु । योउ्स्मान द्व ष्टि य॑ वय॑ दिष्मस्तं वो जम्भे 


वाला है, जो पदार्थ कीट पतंग वृश्चिक आदि तियक कहातें 
उनकी पंक्तियों से रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है, जिसकी 
में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। (तेभ्यो नमो०) का अथ पूव॑ 
ओं प्रतीची दिग्वरुणो 5घिपतिः एदाकू रक्षितान्रमि 
तेभ्यो नमोथघिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुम्यों नः 
अस्तु | योउस्मान्‌ हू प्टियं वय॑ दिष्मस्तं वो जम्मे 


. धअथ-जो पश्चिम दिशा अथात्‌ अपना प्रृष्ठ भाग है + 
वरुण जो सबसे उत्तम सबका राजा परमेश्वर है जो बड़े अ 
सपादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है, | 
अथात्‌ प्रथिव्यादि पदाथ बाणों के समान श्रेष्ठों की रक्षा 
को ताड़ने के निमित्त हैं। (तेभ्यो नमो०) का अर्थ पूव॑बत्‌ 


श्रोम्‌ उदीची दिक्सोमो5थघिपृतिः खजो रक्षिताउश 
तेम्यो नमोडपिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो 


अस्तु । योञ्स्मान द्व ष्टि य॑ दिष्मस्त॑ वो जम्मे दध्मः 


अथ--उत्तर दिशा में सोम अथात्‌ शान्त्यादि गुणों से 
आनन्द कराने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिये, जा 


! 


२७८ 
ही प 


+ ३९७, 


क्‍ ( ७) 
अजन्मा रज्ञा करने वाल ओर जिसझे बाण विद्यत्‌ हैं । ( तेभ्यो 
नमो० ) का अथ पूवबत्‌ ॥ ४॥ 
श्री ध्र वा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवो रक्षिता वीरुध 
इषवः । तेभ्यो नमोडपिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एभ्यो 
श्रस्तु । योज्स्मान्‌ हू ष्टि य॑ व दिष्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥2॥ 
अथ--भू व दिशा जो अपने नीचे की ओर दै, उस में विष्णु 
अथातू व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना चाहिये 
जिसके हरित रड्भवाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं। जिसके बाण 
के समान सब वृत्ष हैं, उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा करें। 
( तेभ्यो नमो? ) का अथ पूषबत्‌॥५॥ 
ओम ऊर्ध्वा दिगब॒हस्पतिरधिपतिः श्रित्रो रक्षिता वष मिषवः । 
तेस्पो नमो घिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
श्रस्तु । योउस्मान्‌ द्व ष्टियं वयं दिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥६॥ 
ग्थवे० कोीॉ० ३।॥ अ० ६ ।वृ० २७ ॥। मं ० १ --६॥। 
अथू-जो उध्ब अथात्‌ ऊपर की दिशा में बृहस्पति जो 
बाणी का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जानें। उसके 
दाण के समान वर्षा के बिन्दु हैं उनसे हमारी रक्षा करे। (तेभ्यो 
नमो? ) का अथ पूववत्‌ ॥ ६॥ 
; अथोपस्थानमन्त्रा:॥ द 
. श्रोम्‌ उद्गयं तमप्तस्परि खः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव देवत्रा 
सूर्यमगन्य ज्योतिरुत्तमम॥ १॥ य० अ० ३५ ॥। मं० ९७४॥ 
अथे--सब अन्धकार से प्रथक प्रकाशखरूप, प्रलय के पीछे 
सदा वत्तेमान, देवों का भी देव अथौत्‌ प्रकाश करने वालों का 
भी प्रकाशक चराचर के आत्मा ज्ञानखरूप और सबसे उत्तम 


आपको प्राप्त होने के लिये प्रार्थना करते हैं। आप कृपा करके 
शीघ्र प्राप्त हों क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हैं ॥ १॥ 


१८००) 

ओम उदु त्यं जातवेदस देव॑ वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय 
सूयम्‌ ॥ २ ॥ य० झ० ३३। मं० २१३) 

अथ- जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं और जो 
: प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का 
उत्पादक है, सो परमेश्वर जातबेद नाम से प्रसिद्ध है, जो सब 
देवों का देव और सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है उस 
परमात्मा को विश्वविय्या की प्राप्ति के लिये हम लोग उपासना 
करते हैं, जिसको (केतव:) बेद की श्रति, जगत्‌ के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रचनादि नियामक गुण जनाते और प्राप्त कराते है ॥ २॥ 


ओं चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्ष मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आग्रा द्यावाएथिवी अन्तरिक्षअुंसूय आ्रात्मा जगतस्तस्थुषुश्व 
साहा ॥ ३ ॥ य० अ० 9७ ।॥ मं० ७२॥ 
आअथ-ग्राणी और जड़ जगत्‌ का जो आत्मा है उसको सूय 
कहते हैं, जो सूय और अन्य सब लोकों को बना के धारण और 
रक्तण करने वाला है, जो मित्र अथात रागह्ंघरहित मनुष्य तथा 
सूयलोक ओर प्राण का चद्तु ग्रकाश करने वाला है, सब उत्तम 
कर्मों में जो वत्तमान मनुष्य ग्राण अपान और अप्नि का प्रकाश 
करने वाला है, जो अद्भुत स्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा 
प्रकाशित रहता है, जो सकल मनुष्यों के सब दुःख नाश करने 
के लिये परमोत्तम बल है वह परमेश्वर हमारे हृदयों में यथावत्‌ 
प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥ 
ओं तत्नक्षदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । परयेम शरदः शर्ते 
जीवेम शरदः शत< श्रुणुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शत- 
मदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्र शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ 
य० अ० ३६ | मं० २४ ॥ 
अथ--जो ब्रह्म सब का द्रष्टा धामिक विद्वानों का परम 
हितकारक तथा सृष्टि के पूव, पश्चात्‌ और मध्य में सत्यस्वरूप से 


(८0 ) 
वर्तमान रहता है ओर सब जगत्‌ फा करने वाला है उसी ब्रह्म को 
हम लोग सो वबष पयन्त देखें, जीवें, सनें, उसी ब्रह्म का उपदेश: 
करें ओर उसकी कृपा से किसी के अधीन न हों। उसी परमेश्वर 
की आज्ञा-पालन ओर कृपा से सौ वर्षों के उपरान्त भी हम लोगः 
देखें, जीवे, सुन, सुनाव और स्व॒तन्त्र रहें अथात्‌ आरोग्य शरीर, 
टढ़ेन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्द-सहित हमारा आत्मा सदा 
रहे ॥ ४॥। 2 
4... अथ गरमन्तर:।। 

आ्रों भूभु वः सवः । तत्सवितुवे रेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ य० अ० ३६ | मं० ३ ॥ 


अथ--( ओश्मू्‌ ) यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। ( भः ) 
जो सम्पू्ण देहधारियों का प्राणदाता तथा प्राणों से भी प्रिय है। 
भुवः ) जो धर्मात्माओं के क्लेशों को निवारण कर देता है। 
( स्व:) जो सुखस्वरूप है, उस परत्रह्म परमात्मा को जो सब जगत्‌ 
का उत्पादक ओर पालक है जो ग्रहण करने योग्य है जो तेज:रब॒ रूप 
है हम उस देव जगदीश्रर का ध्यान करते हैं। वही परमेश्वर 
हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में ,)्रित करे ओर आकर्षित करे। 
तात्पयं-जिस परत्रह्म परमात्मा का मुख्य सवात्तम नाम 
ओंकार है, जो सम्पूर्ण जन्तुओं का प्राणदावा तथा ग्राणों से भी 
प्रिय है, जो सज्जनों के दुःखों को दूर करके नित्यानन्द में रखता 
है, जो सवज्ञ सवव्यापी सवशक्तिमान्‌ है, जो अनन्त ब्रह्माण्ड का 
तथा उसके अन्तगंत सम्पूण वस्तुओं का आदिकारण, पालक 
तथा लयकारक है, जो अत्यन्त ग्रहण करने योग्य है उस सचिदा- 
नन्द्स्वरूप, निरंजन, निराकार, निविकार, अधमोद्धारक, धर्मोथ- 
काममोज्ञप्रद तेज का हम ध्यान करते हैं कि वह हमारी ब॒द्धियों 
को ठुराचारों से छुड़ाकर सदाचारों में स्थिर करे | 
इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्थों से परमेश्वर की सम्यक्‌. 
उपासना करके आगे समपण करे, कि हे इश्वर दयानिधे आपकी 


( १०) 
कृपा से जो जो उत्तम काम हम लोग करते हैं, वे सब आपके 
अपण हैं, जिसले हम लोग आप को प्राप्त हो के, धमं-जो सत्य... 


न्याय का आचरण करना है, अथं--जो धम से पदार्थों की प्राप्ति 
-करना है, काम-जो धम अथ॑ से इष्ट भोगों का सेवन करना है. 


.. और मोक्ष--जो सब दुखों से छूट कर सदा आनन्द में रहना है, 
“इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको झीतघ्र प्राप्त हो ः 
.. ओ नमः शम्मवाय च मयोमवाय च नमः शक्धराय च. 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवृतराय च॥ य० भ्रू० 
१६ | मं० ४१॥ ० ० 
अथं--जो सुखस्वरूप, संसार के उत्तम सुखों का देने वाला, ।ै 
कल्याण का कत्तो, मोक्षखरूप, धमंयुक्त कर्मों को ही करनेबाला, 
अपने भक्तों को सुख का देने वाला और घम कामों में युक्त | 
करने वाला, अत्यन्त मंगलस्वरूप ओर धार्मिक मनुष्योंकी “ 
-मोक्षसुख देने हारा है, उसको हमारा बारम्बार प्रणाम हो॥ ये 
.. इति संध्योपासनविधि: ॥। 


ढ्ितीय देवयज्ञ (अग्निहोत्र) ॥ 


सन्ध्योपासन करने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय है। उसके 


(लिये किसी धातु अथवा मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना चाहिये जो... 
. १६ अंगुल चौड़ा ओर १६ अंगुल गहरा हो और उसका तला ४ 
अपंगुल का लम्बा चोड़ा रहे । एक चमसा १६ अंगुल का लम्बा 
ओर उसके अग्रभाग में अंगूठा की यब रेखा के प्रमाण से लम्बा 
चौड़ा आचमनी के समान हो, सो भी किसी घातु बा लकड़ी का _ 
हो | एक आज्यस्थाली अथात्‌ घृत रखने का पात्र सोना चांदी वा 
लकड़ी का बनवा लेवे ओर एक जल का पात्र और एक चिमटा 
भी हो और पलाशादि की लकड़ी समिधाओं के लिये हों। छत 
को गर्म कर छान ले और एक सेर घी में १ रत्ती कस्तूरी और १ 


(५१९१७) 
मासा केसर मिला के एक पात्र में रख छोड़े । जब अगिहाोत्र करे 
तब शुद्ध स्थान में बेठ के पूर्वोक्त सामग्री पास रख लेवे। पुन 
समिधाओं को कुण्ड में रख कर इस नीचे लिखे मंत्र से बेदी के 
बीच में अप्नि को रक्खे :-- 
श्रोरेस भूमु वः स्वा्धोरिव भूम्ता पृथिवीव वरिम्णा। 
तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि पृष्ठ इम्मिमन्नादमन्नाद्यायादथे ॥ 
य० अ० ३ । मं० ४ || १ 


वेदी में अप्नि प्रविष्ट करके नीचे लिखे मंत्रों से अभि में एक 
एक समिधा रक्खे-- 


. ओम अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यख वर्धख 
चेद्ध वर्षेय चास्मान्‌ प्रजया पशुमित्र ह्वर्चसेनान्नाथेन समेघय _ 
स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे--हृदं न मम ॥ आश्र० १। 
९०, १२ || (इस मन्त्र से एक ) 

श्रों सम्रिधाभि द॒वस्थत घतेबोंधयतातिथिस । श्रास्मिन्‌ 
हव्या जुह्ोतन खाहा। इदमग्रये-इद न मम | (इससे और) श्रों 
सुब्रमिद्धाय शो चिपे घृतं तीव्र जुहोतन । श्रम्मये जातवेदसे खाह्य । 
इृदममये जातवेदसे-इृदं न मम | (इसछे अथात्‌ दोनों से द्वितीय) 
ओंतन्त्वासमिद्भिर्विरो पृतेन वद्ध यामसि। बृहच्छीचा यविष्स्य 
स्वाहा । इदमग्रयेउब्विरसे-इद ने मम ॥ ( इससे तृतीय ) 

नीचे लिखे मन्त्र से पांच घृत की आहुति देव-- 

ओम अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्ख वर्धस्व 

चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुमित्र हमवचंसेनान्नाथ न समेघय 


स्वाहा । इदममये जातवेदसे-इदं न मम ॥ 
तत्पश्चांस्‌ वेदी के पूष दिशा आदि में अंजलि में जल ले के 
चारों ओर छिड़के, इन क्‍ 


. (१२) 
ओम अदितिउनुमन्यस्व॒ ( इससे पूर्व ) 
. ओमू अनुमतेउनुमन्यस् ( इससे पश्चिम). 
श्रों सरखत्यनुमन्यस्व ( इससे उत्तर ) मन्‍्त्रों को पढ़ता 
डे. ४22 
ओ देव सवित: प्रसुव यज्ञ श्रतुव यज्ञपर्ति भगाय+ 
दब्यो गन्धर्वः केतपू: केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिवाचं न। 
खदतु ॥ य० श्र० ३० | मं० १॥ रे. 
इस मंत्र से वेदी के चारों ओर चल छिड़के | इसके पश्चातू.. 
झ.वा भर पुनः अंगुष्ठ मध्यमा और अनामिका से उसको पकड़ के- 
ओम्‌ अग्तये खाहा । इदमग्नये-इदं न मम ॥ 
इससे वेदी के उत्तर भाग अग्नि में। 2 
ओरों सोमाय साहा । इदं सोमाय-इदं न मम ॥ 
इससे बेदी के दक्षिण भाग अप्रि में । 
ओं प्रजापतये खाहा इइदं प्रजापतये इदं न मम ॥ 
ओम इन्द्राय खाह्दा | इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥ 
इन दो मन्त्रों से बेदी के मध्य में दो आहति दे के नीचे 
लिखे हुए मन्त्रों से श्रात:काल और सायंकाल अमिहोत्र करे। 
क्‍ ... आ्रातःकाल होम के मन्त्र ॥| 
श्रों सूर्य्यों ज्योतिज्योंतिः सूर्य्यः खाहा । 
ओं सूर्य्यो बच्चों ज्योति्व॑त्न : खाहा | 
ओं ज्योतिः सूर्य्य: सूर्य्योज्योतिः खाहा । 
 ओ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या जुपाणः सूर्यो 
वेतु खाह्य ॥ क्‍ 


(050 /॥ 
.. सायकाल्न होम के मन्त्र ॥ 
ओम अभिज्योंतिज्योंतिरमिः खाहा । 
श्रोम्‌ अभिव॑त्चों ज्योतिर्व॑र्चः खाहा ॥ 


(अग्निज्यांति:०) इसी मन्त्र को फिर मन में उच्चारण करके 
तीस रो आहुति देनी । 


. आओ सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्येन्द्रवत्या जुषाणो 
अग्निवेतु खाहा ।| य० अ० ३ । मं० 8 । १० ॥ 


अथं--(सूर्यो ज्यो०) जो चराचर का आत्मा प्रका शखखरूप और 
सूय्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाशक है, उसकी प्रसन्नता के 
लिये हम लोग होम करते हे | ( सूथ्यां व० ) जो सूय्य परमेश्वर 
हमको सब विद्याओं को देनेवाला ओर हम लोगों में उनका प्रचार 
करान वाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्रिहोत्र करते हे ; 
(ज्योति: सुथ्य:) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश 
करनेवाला सूयथ अथात्‌ सब संसार का इश्वर है उसकी प्रसन्नता के 
अथ हम लोग होम करते हैं। (सजूर्दवेन) जो परमेश्वर सूय्योदि 
लोकों में व्यापक वायु और दिन के साथ परिपूण, सब पर प्रीति 
करने वाला और सबके अंग अंग में व्यापक है, वह अप्मि परमेश्वर 
हम को विदित हो, उसके अथ हम होम करते हैं। (अग्निज्योति०) 
अप्रि जो परमेश्वर ज्योतिस्वरूप है, उसकी आज्ञा से हम परोपकार 
के लिये होम करते हैं और उसका रचा हुआ जो यह भौतिक 
अग्नि है जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन द्रव्यों को 
परमाणु करके जल और वायु बुद्धि के साथ मिला के उनको शुद्ध 
कर दे, जिससे सब संखार सुखी हो के पुरुषाथी हो। (अभ्रिवंचा०) 
अप्रमि जो परमेश्वर बच्च अथात्‌ सब विद्याओं का देने वाला तथा 
भौतिक अप्मि आरोग्य बुद्धि बढ़ाने का हेतु है, इसलिये हम लोग 
होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। ( सजूद॑बेन० ) जो 
परमेश्वर प्राणादि में ठयापक वायु और रात्रि के साथ पूर्ण सब पर 
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प्रीति करनेवालां और सबके अंग २ में व्याप्त है वह अभ्नि परमेश्वर 
हम को प्राप्त हो, इस प्रयोजन के लिये हम होम करते हैं। 

नीचे लिखे प्रातः और साय॑ दोनों काल में होम के ये मंत्र हैं ॥ 
ओ भूरूतये प्राणाय खाहा | इृदमग्नये प्राणाय-इदं न मम ॥ 
श्रों भुवर्वायवेषपानाय स्वाहा । इदं वायवेजपानाय-इद न मम ॥ 
ओं खरादित्याय व्यानाय खाहा । इदमादित्याय व्यानाय-इढं 
न मम ॥ ओं मूभु वः खरभिवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य+ 
खाहा। इदम भिवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य:-इदं न मम ।॥ 
ओं आपोी ज्योति रसोउपृतं ब्रह्म भूमु वः सरों स्वाहा ॥ 


ओ्रों सब वे पूण *खाहा ॥। इति अग्रिहोत्रविधि:॥ 
तृतीय पिएयज्ञ ॥ द 
अग्नमिहोत्र के पश्चात्‌ पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ अथात्‌ जीते माता 


पिता आचाय गुरू उपाध्याय आदि मान्यों की यथावत्‌ सेवा 
करना पितृयज्ञ कहाता है। इति पितृयज्ञ: ॥ क्‍ 

चतुथ भूतयज्ञ बलिवेश्वदेव ॥| । 

निम्नलिखित दश मंत्रों से घृत मिश्रित ्ञार और लवशणान्न को... 


छोड़ के पाकशाला में जो कुछ भोजन बना हो उसी की आहुति करे।.. 
आओ अम्नये स्वाहा। ओं सोमाय रवाहा। आओमम्रीषामाभ्यां: 225 


स्वाहा । ओं विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा । ओं धन्वन्तरये स्वाहा + 
ओं कुह स्वाहा । ओमनुमत्य स्वाहा ।ओं प्रजापतये स्वाहा # 
आ सह द्यावाप्रथिवी भ्यां स्वाहा । ओं स्विष्टक्ते स्वाहा ॥ 


तत्पश्वात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे। एक पत्ततः 
वा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग रखना, यदि भाग रखने केः . 


फाल में कोई अतिथि आ जाय तो उसी को दे देना अथवा अमि 
भाग रखने के मन्त्र।| 


ओं साजुगायेन्द्राय नमः। ( इससे पूर्व ), ओं सानुगाय , हे क्‍ 


माय नमः। ( इससे दक्षिण ), ओं सानुगाय वरुणाय नमः:४७ 


(१*) 


( इससे पश्चिम), ओं सानुगाय सोमाय नमः। (इससे उत्त ),... 
ओं मरुदू भ्यो नमः। (इससे द्वार), ओम अदूभ्यो नम: (इससे... 
जल), आओ वनस्पतिभ्यों नमः। (इससे मुसलोदखल ), आओ 


श्रिय नमः। (इससे इशान), ओं भरद्रेकाल्ये नम:। (इससे नैऋ त्यो. 
. ओ जहाबचसे नमः | ओं वास्तुपतये नम:। (इनसे मध्य), ऑ. 
विश्वेभ्यों देवेभ्यो नमः। ओ नक्तंचारिभ्यों भूतेभ्यों नम:। 


. (इनसे ऊपर), ओं सर्वात्मभृतये नम (इससे पृष्ठ), ओं पितृभ्यः... 


 खधायिभ्य: खा नम:। (इससे दक्षिण) | तत्पश्चात्‌ निम्नलिखिक 
_ छः भाग और घी के साथ लवणाज्न को ले के रक्खे | 2 
थुना च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां... 
_ अमीणां च शनकेनिवपेद्‌ भुवि ॥ मजु० आ० ३ | श्लोौ० १२॥ 
__ अथ--कुत्त , पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि 
इन छ: नामों से छः भाग प्रथ्वी में घरे और छ: भाग जिस जिस 
नाम के हों उस उस को दे देवे | इति बलिवेश्वदेवविधि:॥ 
पचम अतिथि यज्ञ || 222 
तद्यस्यवं विद्वान ब्रात्योतिथिग हानागच्छेत्‌ ॥| १।॥ खयमेन- 
मभ्युद्त्य त्र याद्‌ ब्रात्य क्वावात्सांब्रात्योदक ब्रात्य तपयनतु ब्रात्य ह 
यथा त॑ प्रिय तथास्तु ब्रात्य यथा ते वश स्तथास्त॒ब्रात्य यथा ते निकाम- 
स्तथार्त्विति ॥२॥ अथ० कां० १५। अनु ० २। ब॒० ११। मं० १।२॥ 
.. जब पूण विद्वान्‌ परोपकारी सत्योपदेशक, यृहस्थों के घर आवें 
 त्तब ग्रहस्थ लोग खय॑ समीप जाकर <७क्त विद्वान को प्रणाम आदि 
करके उत्तम आसन पर बैठाकर पूछें कि कल के दिन कहां आपने 
निवास किया था। हे ब्रह्म | जलादि पदाथ जो आपको अपेक्षित हो. 
 पहण कीजिये और हम लोगों को अपने सत्योपदेश से तृप्त कीजिये। 
. «जो धामिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपात रहित शान्त 
 भवेहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा, उनसे प्रभोत्तर आदि 
 रके विद्या प्राप्त करना है, वह अतिथियज्ञ कहाता है, उसको 
नित्य प्रति किया करे। इन पंचमहायज्ञों को स्री और पुरुष दोनों 
“ति दिन किया करें। इति नित्यकमंविधिः समाप्तः ॥ 


१--सब सत्य विद्या और जो पदाथ विद्या से 
सब का आदि मूल परमेश्वर है।.... 
२-इंश्वर सब्चिदानन्द्खरूप, निराकार, सवशाक्तमात्र , 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, |! नादि, अनु पः 
सर्वाधार, सर्वे श्वर, सर्वव्यापक, स्वान्तर्यामी, अजर, अ 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकचा है, 
करनी योग्य है । का 
३ - बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद ; | हा ह 2४, दाना 
और सुनना सुनाना सब आया का परमघस है।... 
४- सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने 
रहना चाहिए । आम 
५-- सब काम धर्मानुसार, अर्थात्‌ सत्य और उ सत्य को विचा 
करके करने चाहिये । हे 


अथोत्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना 'बत्ण ना के 
७--सबसे प्रीतिपूव क धर्मानुसार यथायोग्य बतना चाहिये। हक . 
८--अबविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 
९- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभझनी चाहिये। 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक, सबहितकारी नियम पालने में 


परतन्त्र रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । 


३ +ल्‍नके थक ल्‍4 | २ हे 


